बलिहारी बली हरी भारी बन भारी मैं हारे बल हारे वाले बल वा हाे ना जाती छाली लखी
छाली पर बा री ली ये जो मिड अपने मन मोहित कर लेती है श्याम तर की छवि मिल बना
मोहिनी छवि बन मोहिखमीबढ़ा ने बता द बिमोली छाली पद बार रही हर हल हो हरि हार ओ हाल
बाल बा हा हा ह हा ये ई ओ रिन माने ओ हल बड बार वो हर बार हम ना हो हल ओ बन मन गो
हल बन बा बन बाबा या ला ग सा ना क ह हाल बन वा हन डारते सूक मोहल बल भार मो बल वह
वारी सम छली बलवारी पहले बता दिया साख ठाक छबी भी मोहित हो जाती है और जितने भी
ब्रह्मा विश्नु आदि हैं गोपियाँ हैं वो पह अरे ज्यादा क्या कहें बस श्याम सुन्दर
की छवि के समान श्याम सुंदर की ही छवि है धन कूल का वरणन होगा बत धन आपको ना बन बा
बन मली क्या हो रा हा या बन दुलीना नाथ बल बारीधलीना गलुडी जी बतसालबंदभारे बंद
भारी बाल बढ़ा हिल बल भार श्रीकृष्ण के 2 पुर प्रमुख हैं 1 को भक्त वत्सल है मैंने
भक्त की रक्षा करते है जैसे माँ नवजात शिशु की रक्षा करती ऐसी रक्षा और दूसरा गुण
है भक्त बस मैने भक्त के आधीन रहते है उ भक्त पराग अहम भक्त पराधीन य स्व मित्र
कुडियो हम दाम नहीं वो प्रिय वन व मन कम काम ला ल िया बलबर देखो संसार में नौकर की
कार आम बोल नीचे होता है और अपनी श्रीमति का स्थान बड़ा ऊँचा होता लेकिन भगवान
ज्यादा उल्टा पल्टा का अपनी अरधानबिनीसनाथदाल अरधानबिनीवहा लक्ष्मी को भी प्रिय
नहीं है भक्त के समान नtथामेपiपरमआजोन nat लक्षमी बी पी म ह akmsamesrelmaeri हा
सम सम ब्रम मान रि बन हाल पी सब आप मान प्रिय बन कर भक्त भक्त ही भक्त का बन बारे
मत भक्त भक्त देव ने भक्त तमा माता भगवान कहते हैं जो मेरा मेरे भक्त का भक्त है
वही मेरा सच्चा भक्त है भक्त का भक्त मेरा भाक्त हैं बना तो पतन न हो कहा बन बरी
पतन रात में कर्म का भी निरूपण है ज्ञान का भी निरूपण है भर्ती का भी निरूपण है
तीनों है 66 अध्याय, 6 अध्याय कर्म 6 अध्याय ज्ञान 6 अध्याय लेकिन चैलेंज किया है
केवल भक्ति के लिए कौम्बेट प्रति जाने ही न मेरे भक्त का प्रणय मेरी प्रतिज्ञा से
से मेरे भक्त का पतन नहीं हो सकता मैं ठेका लेता हूँ हम ने दाल के हात हैं बल री
के बल वा ले गा ले हको के माछे माछे प्याले बल के ाचे माझे ले हे हार से हारे आफत
बादल राज आगे बनवारी ज आज भक्भक्तीबीलू भक्ती देला बन रे देल भक्त की जब भक्ति
करता है कोई गुरु की भक्ति करता है तब भगवान उसको भक्ति देते जो भगवान की भक्ति
करता है उसको भक्ति नहीं देते देना बलवा हक रिणी आप वाले बद हार अब सिद्धांत का
वर्णन होगा भगवान का दुष्ट रुप है स्वस्थ व रु उसका ही हो के जीवन है
बलबरीजहोगेजीवन है मन व अन माया इस बल र माया या हम सब की लम्बी लम्बी व्याख्या है
बहुत मार कर आया है समझ गए होंगे आप लोग हरी हारव ध्यावे बलवारी रा वन वाली
ब्राह्म पूरुशोतम पल वार ब्रहम ही प्रतिष्ठा भी है बंद बारबर प्रतिष्ठा है न जल
कारण कारण बन बनवारिकाकारहो के ही बिहू बन वा रे हो गे साकार तो 1 जगह रहता है
जैसे आप लोग हैं 1 जगह बैठे हैं जो कलकत्ता बम्बई में नहीं है लेकिन भगवान साकार
हो कर भी शर्म जाता है साफ पूनित बस बन वारि द ज्याग प्रकट बत बन वा थावर जंगम जगत
को प्रकट करते है भगवान आग जाग जाग रक्षक बन वारि ब्रिक वगैरह जगाने जंगम जीव
मनुष्य वगैरह और दूसरा जगनानी संसार प्रणय कारक बन ब रे जग बन रहल जाग जाग ब्याव
बन wala ज्ञान तात व बन बारे that तारी बनवारी मैंने समझाया था भूलना नहीं और ताड़ी
राधा बाकी सब उतार ब्रिंदा प्रिंं्दप बन वा री वा ब्रिन्दा राक वृन्द बनद बन वा
लेवो क्रपाल प्रेम शुद्ध बल बारे हे हरी भरी हारी बाली हारी हारी बल आज कोय ज्ञान
तक उसको आप लोगो ने नहीं समझा होगा उसे कल समझा देंगे थोड़ा डिटेल में आज जो ज्ञान
तत्व क्या होता है
